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मनतोद़ि पूजामेव सिखावो ॥ टेक॥ सकल देव अमिभन्तर 
- तेरो तासों नेहल्गावो ॥ मन तोदि ० १ आादि गणेश देख भ- 
मिभस्तर मलचक्रपरबासा | सेवततादि बिमलमति जनको तब 
भौबुद्धिप्रकासा॥ मनतोहि ० २ ताऊपर चतुराननबैठे चारोबेद 
बखाने। पृपदीपनेवेद्यसुरतिकोताहिदेइलनमाने ॥ मनतोहि ०३ 
“बिष्णुचारि दैम्नष्ट्मलपर मरतिमधुर सुभाती। 8932 
वर तहवाँ हँस बैठे एक पांती ॥ मन ० ४ सूरतिलों तुमनीर 
आनिके घरों सिंहासनपासा। चन्दन पुष्प पत्रतुलली को गंध 
धूपका बासा ॥ मन ० ५ पटरस भोजन भावभेई के -आनि 
धरोप्रभु भागे। जेंवत॒यदनन्दन जंसजनको प्रेमउमग झनुरागे ॥ 
मन ० ६ शम्भु देखुतेदि ऊपर बैठे कियेश्रमंगलरूपा। वहजो 
रूपाकरे जेहि जनपर दरश देत सब रूपा॥ सन ० ७ चक्रएक 
तह देख़ पांचयें मया मोहकी खानी । ताह्ि प्रबोधि सोधि 
हल मत किक बनत॒लजान ताहिफयोध पार 
हे जैदिते : 'अेदेलु बैठेनहि 
। ले तबसतयें भनुमानी ॥ मन ५ ९ भागेदेख निरंजन बैठेनहिं 

















अवध वेदबसु ऋतु पावस हियमान। 
करके भर्कगत अंशनख शशिदिन समुझ सुज्ञान ३ 
_ थहपुस्तक लिखि निर्मयो बख्शराम करजोर । 
_ मुक्त द्वित दीन्द्ेगयो मुन्शी नवलकिशोर २ 


इतिशिवारामसरोजसमाप्तम्‌ ॥ 


मुंशी नवलकिशोर ( सी, भाई, ई ) के छापेख़ानेमें छपी 
रे सितम्बर सन्‌ १८९१ ईं०॥ 


४.४ ह.; 
.. इस किताब का हक़महफ़ज़ हे बहक इस छापेख़ाने के ॥ 
है, दे डढ अत 


फरफ 















